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“उन्दों झरुपद पद्म परागा 


(तुलसी) 


भौतिक जीवन की इस मद्ान्ध तथा दिश्वाहीन दोड़ में माबच 
में मतिश्रम दोने। स्वाभाविक दे, परन्तु चिन्तन, मनन ओर भजन- 
कीर्तन की चिर-लवीन त्रिवेणी ने भारतीय मस्तिष्क ओर मन. को सदर 
दे सीचा दे, अभिषिक्त किया है; इमारी इसी श्नातन परम्परा मे 
घिरते हुये अज्ञान, अविद्या के ब्लादत्षों में मी हमारी मैष्रा को अटटकमे 
से सुरक्षित रखा है, भजन-कीर्तेन का"यदही मानप्तिक उबात्ष आत्मोन्नयन, 
आत्म-सर्मपण तथा आत्म-लाभ का प्रथम सोपान माना गया है और 


यद्दों से अ्रध्यात्म की सीमा का शुभारम्भ द्वोता है। जीवन में सोद्देशश 


मिठास पनप उठती दे और भक्त तथा भगवान के बीच की दूरि!'” 
स्वतः पट जातीं हैं, यही, क्रमिक विक्ञय भुक्ति और मुक्ति में मे 
सनन्‍्तुलन पैदा करके मानव के जीवन को सार्थक षनाता है। जभी हा 
भगवान स्वयं यद्द आदेश देते हैं :- 


“अद्धक्ताः यत्र गायन्ति तत्न तिष्ठामि नारद ।' 


भक्त-समूद्द में वियमान भगवान की पहचान अजुत् की. तरह 


'दिव्य-चक्षु' से सम्भव है, यद्द देवी वरदान गुरू के अलुगह् का 


अवध्यंभावी अमृत-फल है। भगवान गोपीनाथ ने इस दिव्म-दायिष्तव 
को पूर्णतया निभाया दे और उन्हीं की कंपा के सुयोग्य पात्र बनने के 
लिये प्रस्तुत “'सांध्य वन्दना”' का चयनें किया गयां है। गुरु की 
अनुकंम्पां हीं मेंत्त की अमूल्य निधि होती है । बहुत सम्रय से एक दी 


सत्र में गूंथी गई “आरती” का अभाव खल्ल रहा था, अन्न औी गोपी . 


भगवान की ब्दिब्शा से ओ ओंकार जी चरन्गू ने इसे किक रूप 
देकर संकक्षित करने की दिशा में एक प्राणवान श्रयत्न किया है। 
इनके भक्त-बन्धु इसके लिये उनका आभार स्वीकारते हैं 
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: मुझे आशा है कि भगवान गोपीनाथ जी का दिनोदिन विपुल् 
बनता हुआ परिवार इस “आरती' से समुचित लाभ उठाकर श्रपने 
। गुरु के अति अपना ऋण चुकाने में समर्थ हो सकेगा, इसके साथ ही 
क्‍ विश्व-मेघा को यथोचित : रीति पे गुरु महाराज: के. दिव्य- सन्देश ते 
अवगत भी कशप्षकेगा, व्यक्ति और समष्टि तब एक-स्वर भर एक-हृदम 
होकर भ्रगवान जी रूपी पग्रकाश्स्तम्श्न के आलोक में श्रपनी भ्रसक्वी 
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डॉ श्री गणेशाय नमो नमः 
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छ्ह्ञ 


० । ९ 
१ डों शुक्लाम्बरधरं विष्णुं|शशिवण चतुभुजम्‌ | 
प्रसन्नवदनं ध्यायेत्‌ सबंविध्तोपशान्तये।॥ 


656596565 


२ अभिप्रेतार्थ सिद्धार्थ पूजितो यः सुरेरपि | 
सर्वविध्नच्छिदे तस्मे श्री गणाधिपतये नमः ॥ 


कज्ज+ज 
मामा 


३ गुरु ब्रह्मा गुरुविंष्णु गुरु: साज्ञात्महेश्वरः | 
गुरुरेव जगत्सव क्‍ तस्म श्री गुरवे नमः ॥ 


५ अखगरणड मणडलाकार व्याप्त येन चराचरम। 
तत्पदं दर्शितं येन तस्मे श्री गुरवे नमः || 


(0606(३(_ 


ब्लड, 


५ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशुलाकया | 
० भ्स् 
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्म भ्रीगरवे नमः॥ 
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६ नमामि सहुगुरु शान्तं प्रत्यक् शिवरूपिणम्‌ | 
श्रिसा योगपीठस्थं ध्मंकामाथसिद्धये || 


अत ल> 9 >कपनना 
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१ नारायणात्मजं शुान्त हारमाल्योदरोह्धवप्त | 
_भक्तानां रचक ध्रीर॑ गोपीनाथं नमाम्यहम्‌ ॥- 
२ ब्राह्मएं ब्रह्म तत्वज्ञं जनसन्मा्ग दर्शकम | 
निष्करामकर्मिणं सन्त गोपीनाथं नमाम्यहमत्‌ ॥ 


३ अहनिश्‌ भक्ति योग प्राप्त शंकर दशुनम | । 
अज़प्ा ज़प संतग्नं गोप्रीना्ं नसाम्यहप्त | 
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४ जितेन्द्रियं जिताहारं सम लोष्ठांश्म कांचनम्‌ | 
भायातोत॑ प्रहात्मानं गोपीता्थ नमाम्यहम || 


; 
+. देह स्नान विनिमृक्ता। मनः स्नान परायणसत | 
| 
! 
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सदात्म शुद्धि संयुक्त' गोपीनाथं नमाम्यहम ॥ 


९ इेश ऊँपाप्त विज्ञानमष्ट सिद्ध यनुगं मुनिम | 
“के दत्त न॒व निधि ग़ोपीनाथं नमाम्यहस |! 


टी ॥ 
हर 


७ मर मपि संन्यास ब्रतिन॑ ब्रह्मचारिणम | ४: 
जज गुणातीतं गोपीनाथं नमाम्यहम || 
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८ सिद्धासनस्थित नित्य प्रभुध्यान रत बुधम | 
परमेश्वर संज्ञीनं गोपीनाथ नमाम्यहम || 


६ ज्ञान गंगा जल स्नान घौत मानस किल्विषम्‌ | _ 
विज्ञानिनामप गणय॑ गोपीनाथ नमाम्यहम्‌ ॥| 


१० स्व करस्पश खदु भक्त भव भीति विनाशकम । 
सर्वजनहिते रत॑ गोपीनाथं नमाम्यहम्‌ ॥ 


११ दृष्टि पातेन दुःखिनां रचतार कृपानिधिम | 
दुःखिभ्यः सुखदातार गोपीना्थ नमाम्यहम्त ।। 


१२ यज्ञ भस्म भक्त रोग हतारं शुद्ध चेतल । 
रोग लाझकरं बेच गोपीनाथ तसान्यहर।| 


देश संकरठ काके यः कृतवान्‌ लोकरचणखश्न 
त॑ देश रक्षक वीरं गोपीनाभं ब्रसाम्यहल 


राच्षसानां विनाशाय सेनिकाः येन प्रेरिताः 
सेनाध्वदशुक शूरं गोपीनाथं नमाम्यहम्‌ ॥ 


पढिद्ले स्व्राअ्षमे संरधं भक्तानां काम पूरक | 


४ विकन्सअजकिनकनक नकल ००७३७ 














ु द 4 
१६ कांव्य पुष्पमयी पूजा गोपीनाथस्य पादयोः | 
क्ृता त्रिभुवनाख्येन शास्त्रिणा कृष्ण सूनना || 


. *  बंब भगवान हरे 


५ १३ बन भगवान हरे जय जय बब भगवान हरे | 
पिता बंब भगवान हरे। 
भक्ति भाव भक्‍त्यन पनन्‍्यन 
दास भाव दासन पनन्‍्यन गे 
प्रथ विज्ञि करू अनु्रेह,जय जय बच भगवान हरे। [7 
२ कीत॑न युस हा करि पज्ञषि मन,. . :: [| 
. छान गछि मोह. ज्ञाल. निश द 
बंबा ठयन गछ्ि मोह ज्ञाल निश 
क्न सयि मंज्ञ मुख्य सुय बनि 
चुन सयि मंज़ मुख्य सुय बनि  । 


* न्‍्आ। मोल सअज्य सोनुय छुख हा चयि, 
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आय असि चंय श्रणय क्‍ 
वबा आय असि चेय शरणय 
परनअय पनन्यन तल रछ, 
पादन पनन्‍्यन तल रछ 

असि संकटनि गरे। जय जय० 


आवागमन चट सोनुय, 


'च्योनुय छु मनि मंज्ञ हा लोल 


बया चोनुय हु मति मंज्ञ हा लोल 
होल गोमुत छु झस्ति सतगुरू, 


होक्ष गोमुत छु असि टाठि गुरू... 
च्योन दूयर कुस ज्रे। जय जय० 


 पूरअ यूंगच हा सुमरण फिरान, 
नूर बोरमुत छु नुन्द हा बोनब |. : 
बबा नूर बोरमुत छु लुन्द हा बोन ... 
'खूर चानि दोनि हुन्द छु ओषध, 


सूर चानि दोनि हुन्द छु ओषध 


बञति यस॒ मा. सु सरे। जय जय> 


च्क्व्त्त्ख्व्क्क्श्व्य्व्त्व्ञ्त्य्ट्ड्ड 
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हि 
|| 
॥| 
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है 
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७ 





६ सास सिरियुक हियु छुय बजर, 
आसवुन अजर अमर हा चयि 
बबा आसवुन अजर अमर हा चयि 
भास मनि मंज़ प्रत्यक्ष असि वोचञ 
भास मं॑नि मंज्ञ प्रत्यक्ष असि वोजञअ 
पोशु लागोय लोलरे। जय जय० 








७ यस॒ दया आसि चअनि बबा, 
पोरि कति तस यम हा दूत 
बबा पोरि कअति तस यमदूत 
भूत प्रेत तसरुफ इत्यादिक 
भूत प्रेत तसरुफ इत्यादिक 
सअरीय गछन बांबरे।| जय जय० 


८ रोज्ञि अमर सुति हा बेश्क, 
यस॒ कल्यान बनि हा चोनय 
बबा यस कल्याण बनि चोनुय 
चानि प्रभाव तस ब्रोंठ कनि, 
चानि प्रभाव तस ब्रोंठ कनि 
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दि 
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वछत अद्अ कांह ब्रा ढुरे। जय जय9 
पाप शाप असि हा पापियन गाल, 
वाल प्रृथ्वी प्यठ हा बोर 

बबा, पाल एथ्वी प्यड हा बोर 

मअरि संसार क्यव बेशुयब, 

मझअरि संल्लार कक्‍्यव वेषयब 

हृदयस मंज़ चु असि बेह।| जय जय० 
शूलहर योगीश्वर सन्त, 

सोन भविनय स जय जय कार 

बबा, सोन भविन्य चू जय जय कार 
वील ज्ञअरी बोज्ञ सन्‍्मुख, क्‍ 
बील ज़अरी बोज़ सन्‍्मुख 

रोज्ञ सन्तुष्ट गरि गरे। जय जय० 
गोपीनाथ आश्रम हा चोन, 

बेखुरीयार शोल मारान 

बबा, वेखुरीयार शोज्ष मारान 

प्रारान भक्त दशुनस अ>5स, 

प्रारान भक्त दशुनस अ>्स 

बब, हा पादन तल पबरे॥ जय जय० 
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१२ चानि समअज हंज बुनियाद, 
आश्रम सय मंज्‌ हा लज्य 
 बबा, आश्रम सय मंज्ञ हा लज्य 


है. जड | 


चुअजि सअ दुगत त प्रह पीडा, 

चअजि सअ दुगंत त ग्रह पीडा 

भकक्‍्त्यन सारिनय गरे | जय जय० 
१३ दीवान मसरूर दासव, क्‍ 

मंज़ हा दासा अख छ चोन क्‍ 

बबा, बअति दासा अख हा चोन क्‍ 

सोन भवसर तरि सुय युस .. हक 

मोन भवसर तरि हा सुब युस क्‍ 

आ।रतो चाञ्ञ न्‍्यथ करे। जय जय० 
१४ क्‍ 


बब भगवान हरे, जय जय बब भगवान हरे 
पिता बज भ्रगवात्त हरे 


भक्ति भाव भक्‍त्यन पनन्यन, 
दास भाव दासन पनन्यन 
प्रथ विज्ञि करू अनुपह, 


>> ली अल 


' जय .जय बब भगवान हरे॥ 
| 
&4/7-+ 5६:55 (565 (०6565 7८6०८ 
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9 
४ 
असतो मा सहुगसय तमसो मा ज्योतिगमय 
: मृत्योमा5सतं गसय । 
डों पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूणमुद्च्यते | 
पू्णास्य पूर्णमादाय पूणमेवावशिष्यते 
डों शान्तिः शानितिः शान्ति: डों 


०१: 


३ 


५ मिनट के लिये भगवान जी के ध्यान 
में मौन तथा भगवान जी के नाम का जाप। 


बों. -ड्ो . ड्ढों 





६ 

डों नमो भगवते गोपीनाथाय 
डों नम्तो भगव॒ते ग्रोप्रीनाथाय 
डॉ जृप्तो अगवते गोपीनाथाग्र 
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व0 
१ भाव सान लोला भरिव सठुगुरुसयि 
भगवान बबसयि करिव प्रणाम | 
भाव सान लोक्ला भरिव सहठगुरुसयि । 
भगवान बबसयि करिव प्रणाम । 


२ ज़न्मा दोर तम्य हार ज्ञून पछिसयि 
क्‍ 
द 
द 





त्यथ अअस बाह ब्ययि शुक्रवार। 
१८६८ इंस्वी सन्‌ सयि 
भगवान बबसयि करिव प्रणाम ।॥ 
२ हारमाल माता आयि उल्ससनसयि 
.._ नारायण बबनय बोर क्‍्याह लोक 
न तम्य कअरनय सूत्य सिद्धार्थलयि 
भगवान बबसयि करिव प्रणाम॥ 
पाल क्रीड़ा करन बानमहल प्रान्तसयि 
धरसयि मंज़् तस ओस वेराग | -- 
व्यागिथ सोरुष छाँडान शिवसयि 
“से त्याग शीलसयि करिष प्रणाम ॥ 
+ जायि जायि छाँडान ओस सदगुरुसयि 
फेर दियम दशुन पन्‍्यम अनुभह। 
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ज्यमिलाष प्रूर 'बव कस साधुशीलर्सायि 
तस निष्काम्सयि 'करिव प्रणाम ॥ 


साफा बबस ओस प्यठ मस्तकसयि 
तनि प्यठ फथरना ओस शूभान 

सो5हं. सोउह॑ बबल ओस अनसभि 
तस स्थिर समसग््रि करिव प्रणाम ॥| 


दोहन त रअचुन शंगिथ उपवाससयि 


केवल खिलमा अर ल्ोतान | 
है? शब्द मोहरा बेस प्ययि मनसयि 
तल अवधूलसि करितव प्रणाम ॥ 


शुद्ध सन भंक्ति-भार लगान यक्ञसाथि 
धून्या ब्रोंठकनि शोल मारान | 


देवता ति भारात्र हवन भाञअग्यसथि 


तस याश शीलसयि ऋरित प्रणाम ॥। 


अआ्राव यज्लि संकट कश्यप प्रान्तसयि 


योगाश्नि सअत्यन तथ करुंन भास ] 
९ 


ह्ज्ह्छछः &€+€+636:36767>८:967€76?९-> (06:7६ %& 


[__ 


| 


झटद्टेत अ5सिथ लगिथ कर्मयोगसपि [] 
योगाश्याससि करिव प्रणात्र | ॥ 
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खबरा न्‍्यबर गये ऋश्मीर प्रान्तसयि 
गोपी भगवान गयि निर्षान। 

निरलोंभ निष्काम सायंकालसयि 

ध्यानीश्वरसयि करिब प्रणाम ।॥ 

ज्येठ दयि मंगलवारि ज़ञ नयपद्धिसयि 

मृगशिर तारा ओस चमकान | 
१६६८ संवत्सरसयि 

निवांण शोलसयि करिव प्रणाम || 

के आय लारान तोत हा दर्शनसयि 

हा कजि मोक्तय आ5सि हारान | 
रिती लोल सान कअर्ल योगीश्वरसथि 

“क्या स्वरूपसयि करिव प्रणाम || 


कथषाह फरन क हे त ती धि 
सर सन्‌ ष्द् । 
हेदयस फ कु | 


| 
| ॥। | 


क्‍ ज्यो 
जोवन मोक्तसयि करिव प्रणाम || 


कति अड 
हे ४४ त धार तस निलोभिसयि ॥ 
द ऊरान तस वास | 





_ «की पक 
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हे दै् । स्््  शिरदड००>-्ण्म्म्म फल. 
७ 


* अगवत रूपसयि करिव प्रणाम ॥ 


 लस क॒ति पोरिय यम छुल्ढ भय | 
केंह न स तअर थेंष य 


: रैतीवें 


कर कर्यम कंपा दियम मय दानसयि 
तस दानशीलसयि करिष भ्रणाम।॥ 
पीठा वुज्क्यबन तस पीठीश्वरसाय 


बेखरी यारय क्याह शूंबान | 
क्पा. बबसंज्ञ विश्व मंढलसयि 


वर्णन क्याह करव तस गुणातीतसयि 
युस ओस निर्लोभ ब्ययि निगुण | 
नमो नमः बबसन्दिस अप्त तपसयि 


कर्मातीतसयि करिव प्रणाम ॥ 
गुरु संज्ञ अस्तुति स्वरि युस मनसयि 


तिहा सुकलनसयि 
भगवान बबसयि करिव प्रणाम ॥ 
लोक भरिवें सदुयुरुसयि 
भगवान बेबलयि/ करित अणाम ॥ 
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_' स्वामी, प्रांणों की होती 
दिव्य मौन उपदेश जगाता 


डे निर्मल ने न निष्काम भाव से श्क्ति ब्दी राव । 


_-१७0८39 €००९००८-८७ ८-27“ 
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१ जय दिणा मूर्ति 'डों युरु जय मूर्ति 


करत अनुप्रह शिष्यवरग पर, क्‍ 
करत अनुपह शिष्यवर्ग पर; फेली जग कीर्ति क्‍ 
हरि डों जय दक्षिणा मर्ति 

३ हृष्टिपात, संकल्प मात्र से, जगती कुएडलिनी | 
. स्वामी, जगती कुणडलिनी | | 

. क्रियावती क्रीडाएँ करती [| । 
कियावती क्रीडाएं करती, जाये न जो बरनी 
हरि डो :ज्ञय दक्षिणा |०। . : : क्‍ 


घटचक्ों को बेध उच्च गती प्राणों की होती 


दिव्य मोन उपदेश जगाता, निष्ठा की ज््योती 
हरि डों जय दच्िणा।० । 





(८2९०5 679०८-६२६- ९०2९2 


हा दछ बा स्ञटतट08027075०९-०५+*« 
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स्वामी, शक्ति को ध्यावे 


: ब्रह्मधाम कर भ्राप्त छूट भव-बन्धन से जावे 


् 


287 


, झालिक भाव घढ़े कण चण में. तर 
धालिक भाव पढ़े चण चंण में बढ़े जञन दीप्ति ही । 


!] 

[] 
80 20 ॥॥0 

ब्रह्मघताम कर भो्त ४ [] 
(] 


हरि डॉ जय दचिणा!* हु 
करिय कृषा गुरुदेव, दाल को अटल भक्ति दीजे 
स्वामी मंटल मे ; 
क्ित-मुक्षित कर दान दीन. की 
मुब्निति-छुन्नित कर दान दीन को पृण का कीजे 
हरि डॉ ज्ञय दाछ्षणा ।०| पे 
श्रतिपल प्रीति बढ़े चरणों में हो न कभी ठप्त | 
स्वामी हो ने केंगी तृप्ति | 





हरि डॉ जय दसखिणा।० ॥! 
विश्वास चरण तजि, आश ४ 


 धामी आश नहीं इूजी 





बनि अधिका || क्‍ 
निश्चय बनि छणधिकारी, पावे महायोग-पंजी [] 
९20200620 26१४7 (कब: 
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6 | 

हरि डों जय देखिणा।०| (| 

5८ थशुरुपद पठुम पराग सुअंजन जो नंयनने अंजे |! 
_ श्वांमी जो नेयनन आंजे [| 
दिव्य दृष्टि कर प्राप्त, ४ ० | 

. दिव्य हृष्टि कहें प्राप्त, लॉपश्रय अधेनिमिष भाज 
हरि डों जय॑ दक्तिणा। ७। | 

६ केसे करें प्रार्थना युरुवर; हम सब अज्ञानी 
'स्वामी हम सब अज्ञानी .. 
स्वयंसिद्ध शुभ साधन. दीज़े ;(क्‍ 


:“ : स्वयंसिद्ध शुक्ष साधन दीजे, श्री जुरु विज्ञान 
हरि डों जय.-दुच्षिणा ।९| क्‍ हि 
जय दचिणा मूर्ति ठों गुरु जय दलिणो मर्ति 
 ऊरेत अनुप्रह; शिक्ष्यक्ग पर. ........ क्‍ 
“रत अनुधह शिष्ष्यवर्ग पर कु हे 
हरि डो जय दक्षिणा अं 3 
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१ डॉ नमो भगव॑ते 
युसे है 


गोपीनाथाये 





बन (5) (5३८55 


]/ 
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२ डों नमो भगवते गोपीनाथाय ड, 
युस॒ हा परि तसे हो लगि बवसर तार 
३ डो नम्तो भगवंते गोपीनाथाय क्‍ 
युस हा परि तस हा लगि बवसर तार 
४. डों नमो भगवते' गोपीनाथाय 
युस हा. परि तस हा लगि बवसर तार 
प डॉ नप्तो भगवते गोपीनाथाय 
_ थरुस॒ हा परि तस हा लगि बबसंर तार 
६ डॉ नमो भगवते गोपीनांथाय... 
युस हा परि तस हा क्वगि बवसर तार 
७ डॉ नभो भगवते गोपीनाथाय 
युस् हा' परिः तस हा क्षगि बबसर॑ तीर 
८ डॉ नमो भगवते गोपीनाथाय 
. युस हा परि तसं हा लगि बबसर तार 
६£ डॉ नमो भंगवते गोपीनाथोय ।क्‍ 
... युस हा परि तस हा क्षणि घवसर तार 
ं ० डॉ नमो भगवते गोपीनाथाय 
,.. युस॒ हा परि तस हा क्षण बवसर तार 


[८-5६ 
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कठिनिस सअदरस तार दिनञ । े 
सतगुरु चयि छुब्व ज़गि महशूर 

अज्ञान मलकव नाव सअनि गिरमच 
'जगतगुरु सअनि नाव तार सझ अपोर | 
कठिनिस सअदरस तार दिनअ खञ्जतरय 
लतथुरु चयि छुख ज्ञगि महशूर 

अज्ञान मक्कद नाव सअनि गिरमच 
 शेगतग्ुरु सअनि नाव तार सअ अपोर | 
कठिनिस लसअदरस तार दिनझ खञ्जतरय क्‍ 
 भतगुरु चयि छु ज्गि महशूर 

ज्ञान मल्कव नाव सझनि गिरम च्‌ 
 शेगतगुरु सझनि नाव तार सझ झपोर ॥ 


8 


षोल सतगुरु महाराज की जय 
बोल ज्ञगतगुरू भगवान गोपीनाथ महाराज की द द 
पोल सांचे दरबार की जय 
हा. नमः पावती पते द 
रेर हर महादेव की 


०३७८७ ++७००65८5 (7८० 
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ह्््न 


किन सकमलन्‍काइन्डॉटिं ब् 





भजन 


घजर पादन हन्ज्ि गर्दि हुन्द कॉमि अक्य ने ज्ोनुय 
अजर-अमर भगवान बब छुख आसवोशुय, 
हजर अच्छरन हुन्दू कर्मंस छुक्द ._ कासवोनुय 


अजर-अ्रमर॒ भगवान बब छुख आ्रासवोनुय ॥ क्‍ 


पृदन चान्यन हन्ज़ कृपा ध्यव अ्रसिति बने, : | 
छुय सोन अ्रणाम बारम्बार प्रादन हे सोजुय ॥०॥ क्‍ 


हे गोपीनाथ ! लोलसा।न पोश लागोय शेरे 


भाव त्ांगरादस प्रेम चान्युक अमृत फेरे, 
गे भासवोनुय ॥०॥ 


: दड्य चलि मनस चुय सतर्माख डे ! 
दिचुथ च्य मान्यता यूग द्रष्टि सतीय संतन त साधन 20 
| 


प्राण अपानच ज्ञान करनाव गोश _थाव नांधन, | 
पावन सान्‍्यने लोल अमृत स्थेथ-द्वित चोठुयें ॥।०॥ 2] 


बब सोन चुंय छुब्ल लोल खास्यत फिर अधि बट 
तशनक्भ यचु. छिय गुल्य गन्डिथ अ्रसि कराने च्यय ऊुन जय, 
शब रोज़ ज्डन त जीवन पनड छल भासबोतुय ॥०॥ 


दीनन अन।थन वन्य बचा वेंहदला बेय यार 

आमत्य शरण च्येय पादि कमलन तल: दिये वात हे 
सीनन सान्‍्यनः प्यड यि अमिकार गछि खगोतुय ॥० | 
पथ लोग चोलुय जय च्य वकुण्ठ ददवी शी 
लय अपि च्यय सीत्य लेंगे गा कर सोते उपर, 


दय छुख निराकार आरत्यन ड' 
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0) प्रिम द्रष्टि सश्र॒ती मक्स्यन छिय दिल चूरि निवान 
दिम्र तिल मय शक्ती युंथ मनप.  मंज्ञ घन्यम वांस चोलुय ॥ 


श्र बाल लागनच, हन्ज़. बनिंय चु कर पानय सके, ॥! 
आवलनिस मंज्ञ अस्य ति दामान रंटिथ छि चोनुय ॥१ | 


शध्य चान्य प्रथ कुनि देशस मंज़ गुण छिय ग्यवान . है, 
मशख किथ पाठ्य रुयन-ख्यनंय याद छुदख प्यवान 
कश्मीर मंडछस मंज़ खत्यार श्राश्रम हु चोनुय ॥०॥ 





ही, ब्यन, गुलाब, ब्यज्ञ त मांदल पूज्ञायि ज्ञागोय | 
रूह सोन छुय च्यय सतीय आ्राश्रमसय मंज्ञ श्रस्यति ज्ञागीव, 


तिम नेत्र कमत्ञ च्यश्रन्य पंपोश ही शोभायमान 


शक 


_देवानि मर गीत -चश्ननी ब लेखान रोज़य 


.. पत्र करियय पादन तल 


प्रणाम सोज़य, य !' 4 । 
अप चश्नति कर कलमस ब दप लेखीवुय [९ 
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